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॥ अमावस्या ॥ 


हिन्दु पञ्चांग में अमावस्या का दिन वो दिन होता है जिस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता 
है । चंद्रमा २८ दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। १५ दिनों के चंद्रमा पृथ्वी की दूसरी ओर 
होता है और भारतवर्ष से उसको नहीं देखा जा सकता है । वही जिस दिन, जब चंद्रमा पुर्ण रूप से 
भारतवर्ष नहीं देखा जा सकता है उसे अमावस्या का दिन कहा जाता है। 

अमावस्या हिन्दू पंचांग के अनुसार माह की ३०वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है इस 
दिन का भारतीय जन-जीवन में अत्यधिक महत्व हैं। हर माह की अमावस्या को कोई न कोई पर्व अवश्य 
मनाया जाता हैं । सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। 

अमावस्या को हिन्दु शास्त्रों में काफी महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त है और इसके अनुसार अमावस्या 
को पित्रों अर्थार्थ गुजर गए पूर्वजों का दिन भी मन जाता है । ऐसा कहा जाता है की अमावस्या के दिन 
स्नान कर प्रभु: का ध्यान करना चाहिये, बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए और हो सके तो गरीब, बेसहारा 
और जरूतमंद बुजुर्गाँ को भोजन करना चाहिये। 


** अमावस्या का महत्व 


अमावस्या ( वायु, देवी, ब्रह्म, हारीत, व्यासादि ) अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व तिथियाँ 
हैं। इस दिन पृथ्वी के किसी न - किसी भाग में सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण हो ही जाता है। इससे धर्मप्राण 
हिंदू इस दिन अवश्य दान - पुण्यादि कर्म करते हैं । हिमपिण्ड चन्द्र का आधा भाग काला और आधा 
सफेद है । सफेद पर सूर्य किरण पड़ने से वह प्रकाशित होता है । जब चन्द्रमा क्षीण होकर दीखता नहीं 
तब उस तिथि को अमावस्या कहते हैं और पूर्ण चन्द्र से पूर्णिमा होती है । 

चन्द्रमा सूर्य से नीचा है; अतः पूर्णिमा को इसका काला भाग और अमावस्या को सफेद भाग 
सूर्य की ओर रहने से पृथ्वी पर किये गये दान, पुण्य और भोजनादि के बाष्प-सम्भूत अंश सूर्य की किरणों 
से आकर्षित होकर चन्द्र-मण्डल में ( जहाँ पितृगण रहते हैं ) चले जाते हैं। इसी कारण अमावस्या को 
पितृ-श्राद्धादि करने का विधान किया गया है। 

लोकान्तर में कहीं भी ग्रहण हुआ होगा - इस सम्भावना से धर्मज्ञ मनुष्य अमावस्या और 
पूर्णिमा को स्नान - दानादि पुण्य कर्म किया करते हैं। 

ब्रतादि में अमावस्या परविद्धा ( प्रतिपदायुक्त ) लेनी चाहिये । चतुर्दशी युक्त यानी पूर्व-विद्धा 
अमावस्या निषिद्ध मानी गयी है । पूर्वाह्मे वैदेवानाम्‌ , मध्याह्नो मनुष्याणामपराह्नः पितृणाम्‌ के 
अनुसार दिन को (लगभग १०-१० घड़ी के ) तीन भागों में विभाजित मानकर जप, ध्यान और उपासना 
आदि के कार्य प्रथम तृतीयांश ( लगभग १० घड़ी दिन चढ़ेतक ) करने चाहिये । संस्कारादि एवं 
आयुर्बलवित्तादि प्राप्ति के प्रयोगादि मनुष्यकार्य दूसरे तृतीयांश ( मध्य दिन की लगभग १० घड़ी ) में 
करने चाहिये और श्राद्ध, तर्पण एवं हंतकारादि “पितृकार्य' तीसरे तृतीयांश ( दिनास्त से पहले तक की 
लगभग १० घड़ी ) में करने चाहिये । 
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4* अमावस्या व्रत पूजन विधि 

* ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिवजी तथा अग्रभाग में ब्रह्माजी 
का निवास होता है। अत: इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। 

* अमावस्या के दिन की यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। 

* अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया 
जाता हैं। 

ग महाभारत काल से ही अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थस्थलो पर पिंडदान 
करने का विशेष महत्व है। 

* अमावस्या के दिन १०८ बार तुलसी या पीपल परिक्रमा करें । 

„ अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है । 

« जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो 
उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी । 


५ अमावस्या व्रत की कथा 


मत्स्य पुराण के १४ वें अध्याय की कथा के मुताबिक पितरों की एक मानस कन्या थी । उसने 
बहुत कठिन तपस्या की । उसे वरदान देने के लिए कृष्णपक्ष की पंचदशी तिथि पर सभी पितर आए । 
उनमें बहुत ही सुंदर अमावसु नाम के पितर को देखकर वो कन्या आकर्षित हो गई और उनसे विवाह 
करने की इच्छा करने लगी । लेकिन अमावसु ने इसके लिए मना कर दिया । अमावसु के धैर्य के कारण 
उस दिन की तिथि पितरों के लिए बहुत ही प्रिय हुई । तभी से अमावसु के नाम से ये तिथि अमावस्या 
कहलाने लगी । 
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॥ सोमवती अमावस्या ॥ 


सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं । ये वर्ष में लगभग एक 


अथवा दो ही बार पड़ती है । इस अमावस्या का हिन्दू धर्म में विशेष महत्त्व होता है । 


4* सोमवती अमावस्या व्रत का महत्व (महिमा) 


७ 


* 


विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है । 

इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्र गोदान का फल मिलता है । शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत 
की भी संज्ञा दी गयी है । अश्वत्थ यानि पीपल वृक्ष । 

पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है । अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके 
जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भँवरी (परिक्रमा) करता है, उसके सुख और सौभग्य में वृद्धि 
होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन १०८ 
वस्तुओं कि भँवरी देकर सोना-धोबिन और गौरी-गणेश कि पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य 
की प्राप्ति होती है। 

महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि, इस दिन पवित्र 
नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ्य और सभी दुखों से मुक्त होगा । ऐसा भी माना 
जाता है कि स्नान करने से पितरों कि आत्माओं को शांति मिलती है। 

यह पितृ तर्पण एवं व्रत का एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें मृत पूर्वजों से उनका आशीर्वाद पाने और 
जीवन में शांति पाने के लिए इसका पालन किया जाता है। 

इस दिन होमा, यज्ञ, दान, दान और पूजा अनुष्ठान करने से भक्त अपने जीवन से सभी दुखों और 
बाधाओं को समाप्त कर सकते हैं। 


सोमवती अमावस्या व्रत पूजा विधि (विधान) 


भक्तों को सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करना चाहिए और नये व साफ कपड़े पहनने चाहिए । 
भक्तों को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए 
पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद, विवाहित महिलाएं पेड़ के चारों ओर १०८ परिक्रमा (गोल) 
लेकर पेड़ की एक टहनी (तने) पर एक लाल या पीले रंग का पवित्र धागा बाँधती हैं। 

उसके बाद, भक्त पेड़ को सिंदूर, चंदन का लेप, दूध और फूल चढ़ाते हैं और उसके नीचे बैठकर 
पवित्र मंत्रों का पाठ करते हैं । 

भक्तों को भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए और शनि मंत्र का पाठ करना चाहिए। 

भक्तों को समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और पूर्वजों के लिए 
मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। 

भक्तों को जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, धन और अन्य आवश्यक वस्तुऐं दान करनी चाहिए। 
भक्तों द्वारा मौन व्रत का पालन करना भी बहुत लाभदायक और फलदायी माना जाता है 
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% सोमवती अमावस्या की कथा 

एक बार एक ब्राह्मण परिवार था, जहां एक साधु आया करता था । उस परिवार में सात बेटे 
और एक बेटी थी, सभी बेटों की शादी हो चुकी थी लेकिन लड़की अभी भी अविवाहित थी । भिक्षु 
भिक्षा मागता था और सभी बहूओं को आशीर्वाद देता था । लेकिन बेटी के माता-पिता चिंतित और 
व्याकुल थे कि साधु ने कभी भी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया । 

कुछ दिनों के बाद, माता-पिता ने एक पंडित को बुलाया और उसे अपनी बेटी की कुंडली 
दिखाई । जब पंडित ने लड़की की कुंडली का विश्लेषण किया, तो उसने माता-पिता को विधवा होने के 
अशुभ और दुर्भाग्यपूर्ण योग के बारे में बताया । पंडित नें उन्हें इसका उपाय करने के लिए कहा । पुजारी 
ने लड़की को सिंघल नाम के एक द्वीप पर जाने का सुझाव दिया, जहाँ उसे एक धोबिन मिलेगी। अगर 
वह धोबिन, उस लड़की के द्वारा सोमवती अमावस्या के व्रत का पालन करने पर उसके माथे पर सिंदूर 
लगाएगी, तो वह उस अशुभ योग से छुटकारा पा सकती है। 

लड़की अपने एक भाई के साथ उस द्वीप के लिए रवाना हुई । जब वे समुद्र के किनारे पहुँचे तो 
उन्हें नदी पार करने के तरीकों का पता लगाना था । इस प्रकार, एक रास्ता खोजने के लिए वे एक पेड़ 
के नीचे बैठ गए और अपनी आगे की यात्रा के बारे में चर्चा करने लगे। उस विशेष वृक्ष पर, एक गिद्ध 
का घोंसला था और वह अपने बच्चों के साथ रहता था | लेकिन जब भी गिद्ध बच्चे को जन्म देता, तो 
गिद्ध की अनुपस्थिति में एक सांप उन नवजातों को खा जाता था । 

उस दिन भी जब लड़की और उसका भाई पेड़ के नीचे बैठे थे, गिद्ध बाहर चला गया और 
बच्चे उनके घोंसले में अकेले थे । इससे पहले कि सांप उन्हें मार पाता, लड़की ने अनुमान लगाया कि 
क्या हो सकता है इसलिए उसने बच्चों को बचाने के लिए सांप को मार दिया । 

जब गिद्ध वापस लौटे तो वह अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ । अतः उन्होंने 
उस धोबिन के घर पहुँचने में उसकी मदद की । लड़की ने बेहद समर्पण के साथ धोबिन की सेवा की । 
लड़की की तपस्या और सच्ची भक्ति से, धोबिन खुश हो गई और उसके माथे पर सिंदूर लगाया । 

उसके बाद, लड़की वहां से चली गई और अपने घर वापस जा रही थी । अपने रास्ते में, वह 
एक पीपल के पेड़ पर रुक गई, वहाँ उसने प्रार्थना की, पेड़ के चारों ओर परिक्रमा की और एक सोमवती 
अमावस्या ब्रत का पालन किया । जब व्रत पूरा हो गया, तो व्रत और सिन्दूर के प्रभाव से कन्या की 
कुंडली के अशुभ योग समाप्त हो गया । 

इस प्रकार, उस विशेष दिन के बाद से, भक्त और मुख्य रूप से हिंदू महिलाएं सोमवती 
अमावस्या का व्रत रखती हैं ताकि वे अपने पति के लिए सुखी और आनंदमय जीवन और दीर्घायु का 
आशीर्वाद प्राप्त कर सकें । 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्यं अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.2021 अमावस्या व्रत विधि 


॥ चैत्र अमावस्या ॥ 


हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चैत्र माह में आने वाली अमावस्या को चैत्र अमावस्या या दर्श 
अमावस्या कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, यह दिन मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। 


% चेत्र अमावस्या का महत्व 


चैत्री अमावस्या ( हेमाद्रि ) - चैत्र कृष्ण अमावस्या को प्रातः स्नानादि के पीछे यथासामर्थ्यं 
अन्न, गौ, सुवर्ण और वस्त्रादि का दान, पानी के लिए मिट्टी का बर्तन और जूते या चप्पल, पितरों का 
श्राद्ध और देवताओं के समीप जप-ध्यान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराये तो बहुत पुण्य होता है 
। यदि इस दिन सोम, भौम अथवा गुरुवार हो तो ऐसे योग के दान-पुण्य, ब्राह्मण भोजन और व्रत से 
सूर्यग्रहण के समान फल होता है। 


वहिनवत ( विष्णुधर्मोत्तर ) - यह चैत्र कृष्ण अमावस्या को किया जाता है । इसमें परविद्धा 
अमावस्या लेनी चाहिये । ब्रत के पहले दिन ( चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ) नित्य के स्नानादि से निवृत्त होकर 
अन्निदेव की सुवर्ण निर्मित मूर्तिका गन्ध-पुष्पादि से पूजन करे और अमावस्या को 3» अग्नये स्वाहा 
इस मन्त्र से तिल, घी और शर्करा का हवन करे इस प्रकार वर्ष पर्यन्त करने के पश्चात्‌ बह्लि की मूर्ति 
ब्राह्मण को दे दे इससे मन की स्पष्टता और शांतिपूर्ण जीवन मिलता है । 


पितृत्रत ( विष्णुधर्म ) - चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक प्रभास्वर, बर्हिषद्‌, अग्निष्वात्त, 
क्रव्याद, भूत, आज्यपति और सुकालिन्‌ नाम के पितरों का पूजन करने से पित्रीश्वर प्रसन्न होते है । यह 
अतीत और वर्तमान के पापों को समाप्त करने में मदद करता है | 


" चेत्र अमावस्या के दिन गंगा एवं तिर्थ स्थानों पर स्नान करने का अधिक महत्व है । 

* श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि पीपल में भगवान का वास होता है। वहीं अन्य पुराणों के 
मुताबिक यही एक ऐसा पेड़ है जिसमें पितर और देवता दोनों का निवास होता है। इसलिये पीपल 
की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं । सौभाग्य, समृद्धि में वृद्धि होती है। 

* चैत्र महीने की अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सफेद कपड़े पहनकर लोटे में 
पानी, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल में चढ़ाया जाता है । फिर पीपल की परिक्रमा भी 
की जाती है और पेड़ के नीचे दीपक भी लगाया जाता है । इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। 

* गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस अमावस्या पर पितर अपने वंशजों से मिलने जाते हैं। मान्यता 
है कि इस दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान, दान व पितरों को भोजन अर्पित करने से वे प्रसन्न 
होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। 
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॥ वैशाख अमावस्या ॥ 


वैशाख अमावस्या अप्रैल या मई के महीने में आती है । इसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश 
और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में शनि जयंती के रूप में भी जाना जाता है | 

सुबह के समय पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ के 
पास दीया जलाना चाहिए। वैशाख अमावस्या को सोमवती अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। 


% वैशाख अमावस्या का महत्व 


अमाव्रत - अमावस्या पर्व तिथि है । इसमें दान, पुण्य, जप, तप और व्रत करने से बहुत फल 
होता है। बिशेष रुप से तिथि को श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते है । 


आत्माओं का उद्धार - वैशाख अमावस्या के दिन आप पवित्र गंगा नदी या किसी तीर्थ स्थल 
में स्नान कर सकते हैं । यह आपको दीर्घायु करता है, और सभी पापों से छुटकारा दिलाता है। 

वैशाख अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों को देश में कहीं भी एक पिंड दान देकर उनके 
सभी पापों से मुक्त करा सकते हैं । चाहे वह हर की पौड़ी हो, या वाराणसी में दशाश्वमेध घाट हो, या 
बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के घाट हो, आप इनमें से कहीं भी यह अनुष्ठान कर सकते हो । सामान्य 
शब्दों में, आप हमेशा आने वाले वैशाख अमावस्या पर इन प्रसिद्ध स्थानों में अपने पूर्वजों की आत्माओं 
की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं । 


शनि जयन्ती - इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैशाख अमावस्या शनिवार 
के दिन पड़ने पर यह एक श्रद्धेय का दिन हो जाता है। इस दिन शनि देव की पूजा करने से न्याय के देवता 
शनि से आशीर्वाद प्राप्त होता है । शनि जयंती के उत्सव पर हमेशा दान धर्म (गरीब और असहाय ) 
किया जाता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप क्या दान कर सकते हैं? 


* काली दाल, काले जूते, काले कपड़े और काली सरसों का दान करें । 

ग आप 800 ग्राम तिल और 800 ग्राम सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं । 

* हनुमान जी को चोला चढ़ाएं | पीपल के पेड़ के नीचे सात प्रकार का अनाज वितरित करें । 

„ शनि देव को सुबह के समय नीले रंग के फूल चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने 
मन में ही उनसे प्रार्थना करें । 

७ अन्तरमन में पाठ करें । यदि आपके पास रुद्राक्ष माला, या चंदन की माला है, तो आप इसका 
उपयोग कर सकते हैं । 

ग वैशाख अमावस्या के दिन कम से कम 5 माला का शनि (शनि) बीज मंत्र का जप करें । 

« 3 प्रा प्री प्रौं सहः / शनैश्चराय नमः । 
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॥ ज्येष्ठ अमावस्या ॥ 


पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जाना जाता 
है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, यह दिन मई या जून के महीने में आता है । हिंदू धर्म में आस्था रखने 
वालों के बीच ज्येष्ठ अमावस्या विशेष महत्त्व रखता है । ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत का 
पर्व भी मनाया जाएगा । यह महीने का वह समय होता है जब नकारात्मक ऊर्जाएं और आत्माएं बहुत 
मजबूत होती हैं 


% ज्येष्ठ अमावस्या व्रत का महत्व 

अमात्रत - इस दिन परलोकस्थ पितृगणों को प्राप्त कराने के लिये अमावस्या के दिन दान-पुण्य, 
ब्रत और पूजा-पाठ किये जाते हैं तथा तीर्थस्नान, जप-तप और व्रतादि का भी नियम है । इन सबके 
पुण्यांश सूर्य - किरणों से आकर्षित होकर परलोक में यथायोग्य प्राप्त होते हैं। 

पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान और श्राद्धकर्म इस दिन करना बेहद शुभ माना गया है । 
धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और उनकी उपासना की जाती है । 


ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हानिकारक शक्तियां, नकारात्मक आत्माएं, बुरी आंखें और काला 
जादू स्वतंत्र होते है । इसलिये केवल तांत्रिक पूजा, काला जादू और काल सर्प दोष पूजा जैसी चीजों के 
लिए शुभ माना जाता है। यह धारणा है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य या 
नया कार्य सफल नहीं हो पाता है । हिंदू धर्म के लोग इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने से बचते हैं। 


वट-सावित्री ब्रत - यह व्रत स्कन्द और भविष्योत्तर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को और 
निर्णयामृतादि के अनुसार अमावस्या को किया जाता है । इस देशमें प्राय: अमावस्या को ही होता है । 
संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी, जो सावित्री के समान अपने अखण्ड पातिव्रत्य 
और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यमद्वार पर गये हुए पति को सदेह लौटा लायी हो । अतः विधवा, सधवा, 
बालिका, वृद्धा, सपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियों को सावित्री का व्रत अवश्य करना चाहिये | 

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह माना जाता है कि वट (बरगद) का पेड़ "त्रिमूर्ति? को 
दर्शाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक होना । इस 
प्रकार, बरगद के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है । 


* विधि यह है कि ज्येष्ठकृष्णा त्रयोदशी को प्रातः स्नानादि के पश्चात्‌ 
* संकल्प मम वैधव्यादि सकल-दोष-परिहारार्थ ब्रह्म-सावित्री प्रीत्यर्थ सत्यवत्‌ 
सावित्री प्रीत्यर्थ च बट-सावित्री व्रत अहं करिष्ये । 
७ तीन दिन उपवास करे । यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, 
* नारी वा विधवा वापि पुत्री-पुत्र विवर्जिता । 
सभर्तृका सपुत्रा वा कुर्याद्‌ व्रतमिदं शुभम्‌॥ स्कान्द पुराण / जयसिंह कल्पद्रुम 
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* चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा को समाप्त करे । 

* अमावस्या को वट के समीप बैठकर बाँस के एक पात्र में सप्तधान्य भरकर उसे दो वस्त्रं से ढक दे। 

" दूसरे पात्र में सुवर्ण की ब्रह्म-सावित्री तथा सत्य-सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गन्धाक्षतादि से 
पूजन करे। 

* तत्पश्चात्‌ वट के सूत लपेटकर उसका यथा विधि पूजन करके परिक्रमा करे । 


„ अर्घ्य अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते । 

पत्रान्‌ पौत्रांश्च सौख्यं च गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ सावित्री को अर्घ्य दे । 
« परार्था वट सिंचामि ते मूले सलिलैरमृतोपमैः । 

यथा शाखा प्रशाखाभिर्वद्धोऽसि त्वं महीतले । 

तथा पुरैश्च पौत्रैश्च सम्पन्नं कुरु मां सदा ॥ वरनुक्ष की प्रार्थना करे। 


* देश-भेद और मतान्तर के अनुरोध से इसकी व्रत विधि में कोई-कोई उपचार भिन्न प्रकार से भी 
होते हैं। यहाँ उन सबका समावेश नहीं किया है । 


सावित्री की संक्षिप्त कथा - यह मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी । द्युमत्सेन के पुत्र 
सत्यवान्‌ से इसका विवाह हुआ था । विवाह के पहले नारदजी ने कहा था कि सत्यवान्‌ सिर्फ सालभर 
जीयेगा | किंतु दृढव्रता सावित्री ने अपने मन से अंगीकार किये हुए पति का परिवर्तन नहीं किया और 
एक वर्ष तक पातिव्रत्य धर्म में पूर्णतया तत्पर रहकर अंधे सास-ससुर की और अल्पायु पति की प्रेम के 
साथ सेवा की । अन्त में वर्ष समाप्ति के दिन ( ज्ये ० शु ०१५ को ) सत्यवान्‌ और सावित्री समिधा 
लानेको वन में गये । वहाँ एक विषधर सर्प ने सत्यवान को डस लिया । वह बेहोश होकर गिर गया । उसी 
अवस्था में यमराज आये और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। किंतु फिर उन्होंने सती सावित्री 
की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सत्यवान्‌ को सजीव कर दिया और सावित्री को सौ पुत्र होने तथा राज्यच्युत 
अंधे सास-ससुर को राज्य सहित दृष्टि प्राप्त होने का वर दिया । 
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आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.2021 अमावस्या व्रत विधि 


॥ आषाढ अमावस्या ॥ 


हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ हिंदू वर्ष का चौथा महीना है जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 


जून या जुलाई महीने से मेल खाता है। 


*<* आषाढ अमावस्या व्रत का महत्व 


+५९ 


आषाढ़ अमावस्या के दिन मृत आत्माओं की शांति के लिए ब्रत, पितृ तर्पण और पिंडदान का 
बहुत महत्व माना जाता है। 

ऐसा कहा जाता है कि इस दिन, हमारे मृत पूर्वज या पितृ पृथ्वी पर आते हैं और इस प्रकार हमारे 
द्वारा की गई पूजा, प्रार्थना या दान सभी उन तक पहुँचते हैं। 

यह उन्हें जन्म कुंडली में मौजूद किसी भी पितृ दोष या गृह दोष या शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। 
“टीला तर्पणम” या मृतकों को “अन्नदानम” अर्पित करने या आषाढ़ अमावस्या के दिन भूखे 
लोगों को भोजन दान करने जैसे अनुष्ठान, लोगों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं । 

गरुड़ पुराण के अनुसार, आषाढ़ अमावस्या व्रत, पूजा, दान करने से उन सभी दोषों में कमी आती 
है जो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मौजूद होते हैं। 


आषाढ अमावस्या व्रत के दिन क्या करें 


अमावस्या व्रत रखें और किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करें । 

पीपल के पेड़ की पूजा करें और दीया या मिट्टी का दीपक जलाएं । 

माना जाता है कि दीए जलाते समय और पीपल के पेड़ की पूजा करते समय मंत्रों का उच्चारण 
करने से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। 

अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें और उन्हें याद करते हुए जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करें । 

शिव पूजा, पीपल पूजा, शनि शांति पूजा और हनुमान पूजा करनी चाहिए। 
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आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.2021 अमावस्या व्रत विधि 


॥ श्रावण अमावस्या ॥ 


देशभेद के अनुसार श्रावण कृष्ण अमावस्या को “हरिता” (हरियाली अमावस्या) कहते हैं । यह 
श्रावण अमावस्या ( जुलाई-अगस्त ) माह में अमावस्या के दिन मनाई जाती है । 

इस दिन किसी एकान्त स्थान के जलाशय पर जाकर स्नान-दानादि करे और ब्राह्मणों को भोजन 
करावे तो पितृगण प्रसन्न होते है । 


** श्रावण अमावस्या व्रत का महत्व 


श्रावण (जलाई-अगस्त) का महीना हिंदओं के लिए महत्वपूर्ण आयोजन और त्यौहार लाता 
है । यह भारत की स्थानीय संस्कृतियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रो में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है । 

पूरे भारत में, श्रावण अमावस्या की पूर्व संध्या परंपरागत रूप से विभिन्न तरीकों से मनाई जाती 
है । श्रावण अमावस्या के कुछ सबसे आम नाम हैं:- 


ग हरियाली अमावस्या (हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) 
ग चितलागी अमावस्या (उड़ीसा) 

* चुक्कला अमावस्या (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश) 

« गटारी अमावस्या (महाराष्ट्र) 


पूर्वजों की पूजा - चंद्रमा दिवस या श्रावण अमावस्या, पितृ पूजा के लिए एक बहुत शुभ दिन 
माना जाता है । इस विशेष दिन, घर के पुरुष सदस्य पैतृक पूजा (पितृ पूजा) का पालन करते हैं और 
पूर्वजों (पितृ तर्पण) को समर्पण करते हैं । लोग अपने पूर्वजों से आशीर्वाद के लिए भी प्रार्थना करते हैं । 
इस दिन विशेष भोजन पकाया जाता है और ब्राह्मणों को दिया जाता है। 


हरियाली अमावस्या - के दिन, लोग भगवान शिव की विशेष प्रकार की पुजा या समारोह किए 
जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रावण अमावस्या पर शिव पूजा करने से भक्तों को अच्छे भाग्य, समृद्धि 
और धन संपत्ति का आशीर्वाद मिलता है। 

हरियाली अमावस्या मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है । यह बारिश के लिए एक 
बहुत अच्छी फसल सुनिश्चित करता है । लोग इस दिन को हरियाली और ताजा रंगों का आनंद लेते हुए 
मनाते हैं और गर्मियों के महीने के अंत एवं बारिश के आगमन का आनंद लेते हैं । 

इस समय के दौरान, कुछ विशिष्ट स्थानों पर, लोग श्रावण अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ 
की भी पूजा करते हैं। 
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आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.2021 अमावस्या व्रत विधि 


॥ भाद्रपद अमावस्या ॥ 


भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहते हैं । ग्रेगोरियिन कैलेंडर 
के अनुसार यह अमावस्या हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में आती है । भारत के कई इलाकों में 
इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है । वैसे तो हर अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण का कार्य 
किया जाता है। लेकिन इस अमावस्या का विशेष महत्व बताया जाता है । कहा जाता है कि इस दिन 
पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में सुख शांति आती है । 


** भाद्रपद अमावस्या का महत्व 


पिठोरी अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक 
और तमिलनाडु में पिठोरी अमावस्या को पोलाला अमावस्या कहते हैं। कुछ जगहों पर महिलाएं अपने 
पुत्र की लंबी उप्र के लिए पिठोरा अमावस्या पर मां दुर्गा की अराधना करती हैं । मान्यता के अनुसार मां 
पार्वती ने इंद्र की पत्नी को पिठोरी अमावस्या का महात्म्य बताते हुए कहा था कि इस व्रत को रखने से 
बच्चे बहादुर बनते हैं और उन्हें सुख-समृद्धि मिलती है। 


कुशग्रहणी / कुशोत्पाटिनी ( मदनरत्न ) मान्यता है कि भाद्रपद माह की अमावस्या पर धार्मिक 
कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली घास अगर इस दिन एकत्रित की जाए तो वह साल 
भर तक पुण्य फलदाई होती है । कुश एकत्रित करने के कारण ही इसे कुशग्रहणी / कुशोत्पाटिनी 
अमावस्या भी कहा गया है । 


" कुशाः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च सकुन्दकाः । 
गोधूमा ब्राह्मयो मौंजा दश दर्भाः सबल्वजाः ॥ 
दस प्रकार का कुश बतलाया है । इनमें जो मिल सके उसी को ग्रहण करे जिस कुशा का मूल 
सुतीक्ष्ण हो, उसमें सात पत्ती हों, अग्रभाग कटा न हो और हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्यो में बर्तने 
योग्य होती है । उसके लिये अमावास्या को दर्भस्थल में जाकर पूर्व या उत्तर मुख बैठे और 


* विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन्‌ निसर्गज। 
नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव ॥ हुँ फट्‌। 
यह मन्त्र उच्चारण कर के कुशा को दाहिने हाथ से उखाड़े (और जितनी चाहिये, ले आवे ) । 
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<* भाद्रपद (पिठोरी) अमावस्या पूजा विधि 


पिठोरी अमावस्या का व्रत केवल विवाहित महिलाएं और मांएं करती हैं । 

इस दिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान कर लें । अगर ऐसा न हो जाए तो घर पर ही नहाने के 
पानी में गंगाजल छिड़क लें । 

स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें । 

पीठ का मतलब होता है आटा । इस दिन 64 देवियों की पूजा का विधान है और आटे से इन 
देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है । 

इन सभी 64 देवियों को वस्त्र पहनाएं. बेसन का आटा गूंथकर उससे हार, मांग टीका, चूडी और 
कान के बाले बनाकर देवी को चढ़ाएं । 

फिर सभी देवियों को एक थाली या पाटे में रख लें और उन पर पुष्प चढ़ाएं । 

पूजा के लिए गुझिया, शक्कर पारे, गुड़ के पारे और मठरी बनाएं और देवियों को भोग लगाएं । 
अब आरती उतारें। 

विधि-विधान से पूजा करने के बाद पंडित जी या घर के बड़े को पूजा के पकवान दें और उनके 
चरण स्पर्श करें । 

यथा सामर्थ्यं पंडित जी को खान खिलाएं और दान-दक्षिणा देकर विदा करें । 
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आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.2021 अमावस्या व्रत विधि 


॥ आश्विन अमावस्या ॥ 


यह पर्व आश्विन मास की अमावस्या को मनाया जाता है । इस पर्व को पितृ पक्ष का समापन 
पर्व भी कहते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या हिंदुओं का धार्मिक कार्यक्रम है जिसे प्रत्येक घर में श्रद्धा के 
साथ मनाया जाता है । इस दिन हिंदुओं में अपने अग्रजों की मृत्यु के पश्चात्‌ जिन्हें पितृ (पितर) की संज्ञा 
दी जाती उनके सम्मान में, उनके प्रति श्रद्धा भाव से एक धार्मिक कार्य क्रम का आयोजन होता है । 


¢ आश्विन अमावस्या का महत्व 

हिन्दू पुराणों में उल्लेख है की जो व्यक्ति पूरे पितृ पक्ष में पितरों को याद न किया हो तो 
अमावस्या को श्राद्ध, तर्पण द्वारा पितृ विसर्जन एवं दान करने और गरीबों को भोजन कराने से पितरों को 
शांति मिलती है । इसदिन सभी पितर अपने परिजनों के घर के द्वार पर बैठे रहते हैं । जो व्यक्ति इन्हें अन्न 
जल प्रदान करता है उससे प्रसन्न होकर पितर खुशी-खुशी आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट जाते हैं। 


% आश्विन अमावस्या पूजा विधि 

* पितृ विसर्जन अमावस्या का श्राद्ध पर्व किसी नदी, सरोवर, या निजी आवास में भी हो सकता है। 

* जिन पूर्वजों के मृत्यु की तिथि ज्ञात हो या आज्ञात हो या किसी कारण से श्राद्ध न हो पाए तो 
अमावस्या के दिन श्राद्ध की जाती है । 

७ जिनकी अकाल मौत हो गई हो । नाना ,नानी की भी इसी दिन श्राद्ध की जाती है । 

„ इस विशेष दिन, व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह के सभी अनुष्ठान के बाद पीले रंग के 
कपड़े पहनते हैं और ब्राह्मणों को भोजन और कपडे देते हैं और दान भी करते हैं । 

* आमतौर पर, श्राद्ध समारोह परिवार के सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है। 

* पूर्वजों को खुश करने के लिए उन्हें जौ और पानी का मिश्रण तथा तुलसी भी पेश किया जाता है। 

* पूजा अनुष्ठानो के समाप्त होने के बाद, ब्राह्मणों को विशेष भोजन परोसा जाता है। 

* जहां ब्राह्मण बैठे हैं वहां पर्यवेक्षक तिल के बीज भी छिड़कते हैं। 

„ पर्यवेक्षक उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने उनके जीवन के लिए बहुत योगदान 
दिया है और माफी मांगते हैं और उनके उद्धार और शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। 


% अश्विन अमावस्या के लाभ 
* यह भगवान यम का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है । 
* पर्यवेक्षकों का परिवार अपने जीवन में सभी प्रकार के पापों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। 
* यह पूर्वजो की आत्माओं को मुक्ति देने में मदद करता है और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होता है। 
* यह बच्चों को एक समृद्ध और लंबे जीवन का आशीर्वाद देता है । 
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आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.2021 अमावस्या व्रत विधि 


॥ कार्तिक अमावस्या ॥ 


कार्तिक अमावस्या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, कार्तिक महीना अक्तूबर / नवंबर महीने में 
आता है। अन्य अमावस्याओं की तरह, कार्तिक अमावस्या को पैतृक संस्कार करने के लिए भी शुभ 
दिन माना जाता है। कार्तिक अमावस्या को दुनिया भर में दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है । 


% कार्तिक अमावस्या का महत्व 


कार्तिकी अमावास्या ( भविष्योत्तर ) - इस दिन प्रात: - स्नानादि करने के अनन्तर देव, पितृ 
और पूज्यजनों का अर्चन करे और दूध, दही तथा घी आदि से श्राद्ध करें । 

के अपराह्न के समय नगर, गाँव या बस्ती के प्रायः सभी मकानों को स्वच्छ और सुशोभित 
करके विविध प्रकार के गायन, वादन, नर्तन और संकीर्तन करे और प्रदोष-काल में दीपावली सजाकर 
मित्र, स्वजन या सम्बन्धियों सहित आधी रात के समय सूप ( छाजला ) और डिंडिम ( डमरू ) आदि 
को वेग से बजाकर अलक्ष्मी को निकाले । 


कौमुदी-महोत्सव ( हेमाद्रि ) - उपर्युक्त प्रकार से हृष्ट-पृष्ट और संतुष्ट होकर दीपक जलाने आदि 
से कौमुदी-महोत्सव सम्पन्न होता है । वह्निपुराण के लेखानुसार यह व्रत कार्तिक कृष्ण एकादशी से 
आरम्भ होकर अमावास्या तक किया जाता है । 


देवी श्यामा काली की पूजा - देवी श्यामा काली दुर्गा का पहला अवतार हैं । इनकी पूजा 
तांत्रिक माध्यम से की जाती है । यह पूजा हमारे आस-पास की अनैतिकता और नकारात्मकता को 
समाप्त करती है। यह पूजा लोगों को खुशीयां एवं समृद्धि देती है और दुर्भाग्य व खतरों से बचाती है । 


कमला जयन्ती - माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी 
प्रकट हुई थीं । इसलिए इस दिन को कमला जयंती के रूप में भी जाना जाता है। जो लोग इस दिन देवी 
लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वह धन, समृद्धि और खुशियां प्राप्त करता है। 


दीपावली ( व्रतोत्सव ) - लोक प्रसिद्धि में प्रज्वलित दीपकों की पंक्ति लगा देने से “दीपावली? 
और स्थान-स्थान में मण्डल बना देने से 'दीपमालिका” बनती है, अत: इस प्रकार की दीपावली या 
दीपमालिका सम्पन्न करने से परमपद प्राप्त होता है । 


* कार्तिके मास्यमावास्या तस्यां दीपप्रदीपनम्‌। 
शालायां ब्राह्मणः कुर्यात्‌ स गच्छेत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ब्रह्म-पुराण 
कार्तिक अमावास्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी सदूहस्थों के मकानों में जहाँ-तहाँ विचरण 
करती हैं । इसलिये अपने मकानों को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपमालिका 
बनाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से निवास करती हैं | यह अमावास्या प्रदोष-काल से 
आधी रात तक रहने वाली श्रेष्ठ होती है। यदि वह आधी रात तक न रहे तो प्रदोष-व्यापिनी लेना चाहिये। 
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आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.2021 अमावस्या व्रत विधि 


लक्ष्मीपूजन - कार्तिक कृष्ण अमावास्या (दीपावली) के दिन प्रात: स्नानादि से निवृत्त होकर 
« संकल्प- मम सर्वापच्छान्ति पूर्वकदीर्घ-आयुष्य-बल-पृष्टि-नैरुज्यादि सकल शुभ फल 
प्राप्त्यर्थ गजतुरगरथ राज्य-ऐश्वर्यादि सकल सम्पदाम्‌ उत्तरोत्तराभि वृद्ध्यर्थम्‌ 
इन्द्र-कुबेर सहित श्रीलक्ष्मी पूजनं करिष्ये । 
संकल्प करके दिनभर व्रत रखे और सायंकाल के समय पुनः स्नान करके पूर्वोक्त प्रकार की 
दीपमालिका बनाकर कोशागार ( खजाने ) में या किसी भी शुद्ध स्थान में वेदी बनाकर या चौकी-पाटे 
आदिपर अक्षतादि से अष्टदल लिखे और उसपर लक्ष्मी का स्थापन करके 'लक्ष्म्यै नमः”, इन्द्राय 
नमः” और 'कुबेराय नमः? - इन नामों से तीनों का पृथक्‌-पृथक्‌ ( या एकत्र ) विधि से पूजन करें । 
* लक्ष्मी प्रार्थना नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरेः प्रिया । 
या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात्त्वदर्चनात्‌ ॥ 
ग इन्द्र प्रार्थना ऐरावतसमारूढो वञ्रहस्तो महाबल: । 
शतयज्ञाधिपो देवस्तस्मा इन्द्राय ते नमः ॥ 
„ कुबेर प्रार्थना धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च। 
भवन्तु त्वत्‌ प्रसादान्मे धन-धान्यादि सम्पदः ॥ 


पूजन सामग्री में अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम मिठाई, उत्तमोत्तम फल-पुष्प और सुगन्ध पूर्ण धूप- 
दीपादि ले और ब्रह्मचर्य से रहकर उपवास अथवा नक्तव्रत करे । 


% कार्तिक अमावस्या की कथा 

किंवदंतियों के अनुसार, एक बार राजा बलि ने सभी देवताओं को देवी लक्ष्मी के साथ कैद 
कर लिया था और उन्हें कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान विष्णु द्वारा मुक्त करवाया गया था । 
हालाँकि, इस घटना से भयभीत होकर, देवी लक्ष्मी के साथ सभी देवता क्षीर सागर (दूध का महासागर) 
में चले गए। अतः, कार्तिक अमावस्या के दिन उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि वे क्षीर 
सागर में न जाएं, बल्कि लोगों के घरों में रहें, और लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें । 


एक अन्य कथा में बताया गया है कि इस दिन भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करने के 
बाद अपनी पत्नी, देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे । उनके आगमन का जश्न 
मनाने के लिए, अयोध्या के लोगों ने मिट्टी के दीपक जलाए और तब से कार्तिक अमावस्या के दिन 
दीपावली मनाई जाती है। वनवास के दौरान, भगवान राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया था, 
इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। 
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॥ मार्गशीर्ष (अगहन) अमावस्या ॥ 


मार्गशीर्ष (अगहन) या अग्रहायण हिंदू महीना है जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता 
हे । अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, यह महीना नवंबर-दिसंबर में पड़ता है । इस धार्मिक महीने का नाम 
नक्षत्र मृगशीर्ष है और यह भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है । 

मार्गशीर्ष अमावस्या पर अमावस्या पूजा करना और इस दिन व्रत का पालन करना आपके 
पूर्वजों के लिए शांति और मोक्ष दिलाने का एक तरीका है । हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार, अमावस्या 
ब्रत न केवल आपके मृत पूर्वजों को प्रसन्न करता है, बल्कि आपको भगवान रुद्र, कृष्ण, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य 
और अमि व अन्य से आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करता है । इस शुभ अमावस्या की रात को की 
जाने वाली प्रत्येक धार्मिक गतिविधि गहन महत्व रखती है और भक्तों को दिव्य आशीर्वाद मिलता है। 


गौरी तप व्रत ( अंगिरा ) - यह व्रत मार्गशीर्ष की अमावास्या से आरम्भ किया जाता है । उस 
दिन प्रात : स्नान करके हाथ में गन्ध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा और जल लेकर 


७ संकल्प ईशार्द्धांगहरे देवि करिष्येऽहं व्रतं तव । 
पति-पुत्र सुखावाप्ति देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ से संकल्प करके 
मध्याह्नमे सूर्यनारायण को अर्घ्य देकर 

७ प्रार्थना अहं देवि व्रतमिदं कर्तुमिच्छामि शाश्वतम्‌। 
तवाज्ञया महादेवि निर्विघं कुरु तत्र वै ॥ से प्रार्थना करे । 


„ पीछे अपने निवास स्थान में जाकर गौरी का पूजन और उपवास करे । 
„ पूजन में आवाहनादि छ : उपचारं के पीछे - 


* अंगपूजा १. पार्वत्यै नमः (पादौ ), २. हैमवत्यै ( जानुनी ), ३. अम्बिकायै ( जंघे ), 
४. गिरिशवल्लभायै ( गुह्यम्‌ ), ५. गम्भीरनाभ्यै ( नाभिम्‌ ), ६. अपर्णायै ( उदरम्‌ ), 
७. महादेव्यै ( हृदयम्‌ ), ८. कण्ठकामिन्यै (कण्ठम्‌ ), ९. षण्मुखायै ( मुखम्‌ ), 
१०. लोकमोहिन्यै (ललाटम्‌ ), ११. मेनकाकुक्षिरलायै ( शिरः पूजयामि ) 


* इस के बाद गन्ध-पुष्पादि शेष दस उपचारों से पूजन करे और गौरी के दक्षिण भाग में गणेश जी 
का और वामभाग में स्कन्द ( स्वामिकार्तिकेय ) का पूजन करे | 

„ तत्पश्चात्‌ ताँबे अथवा मिट्टी के दीपक को गौ के घी से पूर्ण करके उसमें आठ बत्ती जलाये और ( 

सूर्योदय होने तक ) रात्रिभर प्रज्वलित रखे । 

फिर ब्राहामुहूर्त ( प्रतिपदा के प्रभात ) में स्नानादि करने के अनन्तर द्विज-दम्पती ( ब्राहाण - 

ब्राहाणी ) का पूजन करके 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.2021 अमावस्या व्रत विधि 


* तीन धातुओं (तांबे, पीतल और शीशे ) के बने हुए पात्र में गुड़, पक्वान्न ( हलुआ-पूरी-मालपूआ 
), तिल-तण्डुल और सौभाग्य द्रव्य रखकर उनपर उपर्युक्त दीपक रखे और जब तक बक-काकादि 
पक्षीगण अपना कलरव करते हुए उसको ग्रहण न करें तबतक वहीं बैठी रहे । यदि उठ खड़ी हो 
तो उससे सौभाग्यकी हानि होती है। इस प्रकार पहले वर्ष अमावस्या से, दूसरे में प्रतिपदा से और 
तीसरे में द्वितीया से इस क्रम से चौथे-पाँचवे आदि वर्षों में तृतीया-चतुर्थी आदि तिथियों को व्रत 
करके सोलहवें वर्ष के मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को आठ द्विज-दम्पती बुलवाकर मध्याहन के समय 
अक्षतों के अष्टदल पर ( सुपूजित गौरी के समीप ) सोम और शिव का पूजन करे 

* और नैवेद्य में सुहाली, कसार, पूआ, पूरी, खीर, घी, शर्करा और मोदक - इन आठ पदार्थों का 
भोग लगाये । फिर इन्हीं आठ पदार्थों से आठ कटोर दान ( ढक्कनदार भोजनपात्र ) भरकर उपर्युक्त 
आठ दम्पती ( जोड़ा-जोड़ी ) को भोजन करवाकर वस्त्रालंकारादि से भूषितकर एक-एक करके 
आठों कटोरदान दान करे। 

* यह व्रत स्त्रियों के करने का है - इससे सभी स्त्रियों को सुतादि की प्राप्ति हो सकती है और उनके 
सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध हो सकते है । 
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॥ पोष अमावस्या ॥ 


हिंद कैलेंडर के अनसार पौष माह के दौरान अमावस्या के 15वें दिन पौष अमावस्या मनाई 
जाती है । यह दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनसार जनवरी या दिसंबर के महीने में आता है । 

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अमावस्या को नो-मून डे के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस 
दिन, चंद्रमा आकाश से पूरी तरह से अदृश्य होता है । यह महीने की सबसे अंधेरी रातों में से एक है। 

पौष अमावस्या को मृत पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने के लिए अत्यधिक शुभ माना 
जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब काले जादू को उच्च तीव्रता के साथ किया जाता है। 


% पौष अमावस्या व्रत का महत्व 


हिंदू कैलेंडर के अनुसार, पौष माह (पुष्य मास के रूप में भी जाना जाता है) दसवां महीना है, 
जो कि देवताओं की पूजा करने और मृत पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण 
माना जाता है। 

पौष माह को सौभाग्य लक्ष्मी मासम के पौष मास के नाम से भी जाना जाता हे | शास्त्रों और 
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह माना जाता है कि धन लक्ष्मी और धन्य लक्ष्मी की पूजा करना 
शुभ होता है, जो पौष अमावस्या की पूर्व संध्या पर देवी लक्ष्मी के दो रूप होते हैं, ताकि उनके दिव्य 
आशीर्वाद, प्रचुरता और धन से जातक संपन्न हो सकें । 


% पौष अमावस्या के दिन अनुष्ठान करने के लाभ 


* पौष अमावस्या के दिन बृहस्पति, शनि (ढैया, साढ़े साती), काल सर्प दोष, केतु, और राहु के बुरे 
प्रभाव को समाप्त करने या कम करने के लिए, इस दिन दान (वस्त्र दान और अन्न दान), पुण्य, 
पूजा और व्रत करना चाहिए । 

* व्यक्तियों को काले जादू और बुरी आत्माओं के नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाने के लिए 
पौष अमावस्या पर खिचड़ी का भंडारा अवश्य करना चाहिए । 

* पौष अमावस्या पर विभिन्न पूजा करने से व्यक्ति घातक बीमारियों को खत्म कर सकता है और 
साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याओं से भी उबर सकता है। 

* अकाल मृत्यु को रोकने के लिए व्यक्ति अनुष्ठान करते हैं और पूजा करते हैं। 

* यह समृद्धि में सुधार करने और परिवार में स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यवसाय को 
बढ़ावा देने में भी मदद करता है। 

„ इस दिन अनुष्ठान करने और व्रत का पालन करने से, व्यक्तियों को मृत पूर्वजों के आशीर्वाद के 
साथ-साथ देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है । 
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॥ माघ अमावस्या ॥ 


हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, माघ मास में पड़ने के वजह से इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं 
| यह मौन व्रत के पालन का दिन है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या व्रत के नाम से भी जाना जाता है। 


** माघ अमावस्या का महत्व 


मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में सभी देवों की उपस्थिति का अनुभव होता है । इस 
दिन ब्रह्म मुहुर्त में उठ कर और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो कर गंगा आदि पवित्र नदियों में मौन रहकर 
स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और ग्रहदोष दूर 
होते हैं। 

वैसे तो हर अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण का कार्य किया जाता है। लेकिन इस अमावस्या 
का विशेष महत्व बताया जाता है । कहा जाता है कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में सुख 
शांति आती है । 


विधिपूजा ( भविष्योत्तर ) - माघी अमावस्या को प्रतिदिन के स्नान-दानादि के पश्चात्‌ 
वस्त्राच्छादित वेदी पर वेद-वेदांग भूषित ब्रह्माजी का गायत्री सहित पूजन करे और नवनीत ( मक्खन ) - 
की देनेवाली गौका तथा सुवर्ण, छत्र, वस्त्र, उपानह, शय्या, अंजन और दर्पणादि 
„ स्थानं स्वर्गःथ पाताले यन्मर्त्ये किंचिदृत्तमम्‌ । 
तदवाप्नोत्यसंदिग्धं पद्मयोनेः प्रसादतः ॥ इस मन्त्र से ब्राह्मण को दे 
* यत्किंचिद्‌ वाचिकं पापं मानसं कायिकं तथा । 
तत्‌ सर्वं नाशमायाति युगादि-तिथि-पूजनात्‌॥ सजातियों सहित भोजन करे । 


अर्धोदय ( महाभारत ) - माघ कृष्ण अमावस्या को रविवार, व्यतीपात और श्रवण हो तो 
“अर्धोदय' योग होता है । इस योग में स्कन्दपुराण के लेखानुसार सभी स्थानों का जल गंगा तुल्य हो 
जाता है और सभी ब्राह्मण ब्रह्मसंनिभ शुद्धात्मा हो जाते हें । अतः इस योग में यत्किंचित्‌ किये हुए स्नान- 
दानादि का फल भी मेरुसमान होता है। 


पात्रदान ( स्कन्दपुराण ) - अर्धोदय योगवाली अमावस्या को साठ, चालीस या पचीस माशा 
सुवर्ण का अथवा चाँदी का पात्र बनाकर उस में खीर भरे और पृथ्वी पर अक्षतों का अष्टदल लिखकर 
उसपर ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप उपर्युक्त पात्र को स्थापित करके गन्ध-पुष्पादि से पूजन करे और 
फिर सुपठित ब्राह्मण को दे तो समुद्रान्त पृथ्वीदान करने के समान फल होता है । यह अवश्य स्मरण 
रखना चाहिये कि इस व्रत में गोदान, शय्यादान और जो भी देय द्रव्य हो तीन-तीन दे । अर्धोदय योग के 
अवसर पर सत्ययुग में बसिष्ठजी ने, त्रेता रामचन्द्रजी ने, द्वापर में धर्मराज ने और कलियुग में पूर्णोदर ( 
देवविशेष) ने अनेक प्रकार के दान, धर्म किये थे अतः धर्मज्ञ सत्पुरुषों को भी अवश्य करना चाहिये । 
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% माघ अमावस्या की कथा 


पौराणिक कथाओं के अनुसार, कांचीपूरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, सात बेटों और 
बेटी गुणवती के साथ रहा करता था । उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था । देवस्वामी के सातों बेटों की 
शादी हो गई थी लेकिन उसकी बेटी अभी कुवांरी थी । उसने अपने बड़े बेटे को लड़का ढूंढने का काम 
सौंपा था। एक दिन एक पंडित ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि देवस्वामी के कुंडली में 
विधवा का योग है । सब उस पंडित से इस समस्या से निपटने का हल पूछने लगे । इस समस्या का हल 
बताते हुए पंडित ने कहा कि सिंहल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है उसे यहां ले आओ, 
उसके पूजा में इतनी ताकत है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा लेगी। 


पंडित के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती सोमा को लाने के लिए चले गए | 
रास्ते में सागर पार करने के बाद थके-हारे उन्हें एक पेड़ मिला । वह दोनें उस पेड़ के नीचे आराम करने 
लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोसला भी था। उस घोसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके 
भाई की बातों को सुन रहे थे । जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह 
बच्चे खाना खाने से मना कर दिए और बोले कि पहले इन इंसानों की मदद कीजिए तभी हम खाना 
खाएंगो । अपने बच्चों की जिद मान कर उस गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंघल छोड़ दिया 
जहां सोमा का घर था। अब दोनों भाई-बहन सोमा को खुश करने के लिए तरकीब सोचते रहे । हर सुबह 
दोनों भाई-बहन सोमा का घर साफ करके लीपा-पोती करते थे । सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में 
पूछा लेकिन उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला की वह यह साफ-सफाई करती हैं। सोमा चलाक थी 
उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ-सफाई करते हुए पकड़ लिया। वह 
दोनों के काम से बहुत खुश हुई और दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। 


जाते समय सोमा ने अपने बहुओं से बोला कि अगर किसी की मौत हो जाएगी तो उसके शरीर 
को जलाना नहीं है और जब तक वह नहीं आती, तब तक इंतजार करना है। जब सोमा गुणवती के गांव 
पहुंची तो अगले दिन गुणवती की शादी होनी थी । अगले दिन सप्तपदी होने के बाद गुणवती का पति 
मर गया । सोमा ने तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया और पूजा करने के बाद पीपल के 
पेड़ की १०८ बार परिक्रमा करने लगी । यह उपाय करते ही गुणवती का पति वापस जिंदा हो गया था । 
जब सोमा अपने घर वापस लौटी तब उसे पता चला कि उसका पुत्र जामाता और उसका पति मर गया 
है। सोमा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने गुणवती के शादी में किया था । भगवान विष्णुजी की पूजा 
करने के बाद वह पीपल के पेड़ की १०८ बार परिक्रमा करने लगी। ऐसा करने से उसका पति और पुत्र 
दोनों जिंदा हो गए थे। 
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आषाढ कृष्ण तृतीया - 27.6.2021 अमावस्या व्रत विधि 


॥ फाल्गुन अमावस्या ॥ 


हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन के विशिष्ट महीने में मनाई अमावस्या (नो-मून डे) को फाल्गुन 
अमावस्या कहा जाता है । यह दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अप्रैल या मार्च के महीने में आता है 
। अमावस्या के दिनों को अशुभ कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है की इस समय बुरी और 
नकारात्मक शक्तियां पृथ्वी पर सबसे मजबूत होती हैं और राज करती हैं । 


<* फाल्गुन अमावस्या ब्रत का महत्व 

फाल्गुनी अमावस्या ( लिंगपुराण ) - फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों 
का पूजन करके उन्हें उड़द, दही और पूरी आदि का नैवेद्य अर्पण करे और स्वयं भी उन्हीं पदार्थों का 
एक बार भोजन करे । यदि 

* अमावस्या सोमे शनी भौमे गुरुवारे यदा भवेत्‌ । 

तत्पर्वं पुष्करं नाम सूर्य-पर्व-शताधिकम्‌॥ 

अर्थात्‌ अमावास्या के दिन सोम, मंगल, गुरु या शनिवार हो तो यह सूर्यग्रहण से भी अधिक 
फल देनेवाली होती है । फाल्गुनी अमावस्या के दिन युग का प्रारम्भ होने से इस दिन पित्रादिकों का 
अपिण्ड श्राद्ध करना चाहिये । 


% फाल्गुन अमावस्या व्रत पूजा विधि 
* फाल्गुन अमावस्या पर, लोग मृत पूर्वजों या पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं । 
* श्राद्ध समारोह या तो पवित्र नदियों के किनारे या मंदिरों या घरों में किए जाते है । 
* पूर्वजों के श्राद्ध हेतु धूप, फूल, पानी, जौ, तिल और पिंड तर्पण का अनुष्ठान भी किया जाता है। 
* ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान किया जाता है। 
„ लोग फाल्गुन अमावस्या का व्रत भी रखते हैं। 


4 फाल्गुन अमावस्या के लाभ 
" यह भगवान चंद्रमा और भगवान यम का आशीर्वाद पाने में मदद करता है। 
« मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार के पापों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। 
* यह पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करने में उनका समर्थन करता है। 
* यह बच्चों को समृद्ध और लम्बा जीवन पाने में मदद करता है । 
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